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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या माती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा पा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Aled as R 

separate compilation 


विस मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1988 

अधिसूचना 

म 325 / 88 -- सीमा -शुल्क 
सा का नि 1216 ( अ ) -- केन्द्रीय सरकार सीमा - शुरक अधिनियम , 1962 
11962 का 62) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
ए . यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में रोसा करमा आवश्यक है भारत सरकार के 
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वित्त मंत्रलय । राजस्व टिभाग ) की अधिसूचना सं 116/ 88-~ - सीमा - शुरुक मा का 
नि , सं . 40 , अ नारीत्र 3 . मार्च 966 में निम्नलिखित और संशोधन करती है 
प्रति : 


उक्त धिसूचन में , 
( i ) पम्भिक भ ग में एक या प्रासक निर्जात प्रादेशो के निष्पादन के लि ? 

पदो के स्थान पर निम्न नखिल शब्द रखे जाएंगे , अर्थात्----- 
"orn या अधिक नियति हादेशी के निष्पादन के लिए या भूमी अग्रिम अन 

प्ति के पाक में अन्तरण के " 
(ii ) मर्न ( ग ) में निगत कर दिया जाएगा शब्दो के स्थान पर “निर्यात किया 

जाएगा य . दुसरे ग्रिम अनशन धारक को अन्तरित कर दिया जाएगा " 

शाद ने जगणे , 
titi ) शर्स ( 5 ) + मन पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात , -- 

( छ ) हा परिण मी उत्पादो को चूमरे अग्रिम अनुशाप्ति धारक को अन्तरित 
लिया जाना - वहा ऐसा सिरण मायान और निर्याप्त नीति अप्रैल 1988-~ 
मार्च , 11 के अध्याय 2५ में अलविष्ट मध्यवर्ती अग्रिम अनुज्ञप्तियों में 
सम्बन्धित स्पर्मयों के अनुनाहगा 
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No 325189 - ( STOM 


( s. 4. K , 2011 - 117 xxxcise ji the pores coule . Ich by Jub -section de 
of sectior 25 of the Customs Act . 1962 ( 52 of 1902 ) , the Central Government , 
being siit sfied tha , it is necessary in the public interest so tu do , here s makes 
the following furt t ) Trentiments in th nothication of the ( Hernment 
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- = - - 4 
India in the Ministry of Filianice Department of Revenue) No . 11688 -Cir 
tons ( ( S . R No 106 ( E ) I dater the 30th March , 1988 , pamely 


In the said not, kation , 
, ) in the opening portion , for the words for exccution of Sue os ole 

cxport orciers " . the following word , shall be substituted , namely : 
to execution of one or more export o ders ol fol tiansfer to anothies 

Advance Licence holder " ; 
( ii) in condition ( c ) ) , for the words e xported the words art 

exported or transferred to another blivande Licence holder shall 

be substiuted 
( iii) for concition (giti following condition shall be substituled , 

namely - 
(g ) where the resultant products die austerred to another Advance 

Licence holder, such transfer shall be in accordance with the 
provisions relating to the Intermediate Advance Licences con 
lained in Chapter XIX of the Import Export Policy Ipuil 
1988 - March 1991 
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